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अपनी बात 


ह भाषा संस्थान का मुख्य उद्देश्य रहा है सभी भारतीय 
भाषाओं का समूचित विकास करना एवं उनमें आवश्यकता अनुसार 
पाठय सामग्री तैयार करना | भारतीय भाषाओं के शिक्षण - प्रशिक्षण का 
क्षेत्र इस संस्थान के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। संस्थान द्वारा 
प्रकाशित करीब चार सौ पुस्तकों में से अधिकतर पुस्तकें भाषा शिक्षण 
के क्षेत्र में ही हैं। 

कश्मीरी भाषा में भी इससे पूर्व काफी पुस्तकें प्रकाशित की गई 
हैं। पिछले एक दशक से चले आ रहे आतंकवाद की वजह से कश्मीर 
से विस्थापित लोगों की मातृ-भाषा आज दुराहे पर खडी है। कश्मीरी 
भूगोल तथा कश्मीरी भाषियों से दूर रह रहे इन लोगों के लिए, और 
खास कर नई पीढ़ी के लिए कश्मीरी भाषा को बचाये रखना एक बहुत 
बड़ी चुनौती और आवश्यकता भी है। इसमें इस संस्थान की ओर से 
यथासंभव सहायता करना उचित होगा ताकि वह भाषिक सम्पर्क से 
अपने सांस्कृतिक संबंधों को जीवित रख सकें। 

एक बहुभाषी देश होने के नाते भारतीय संदर्भ में यदि कोई अन्य 
भाषा सीखनी हो तो इसके लिए हिंदी सबसे बेहतर माध्यम है। हालांकि 
इससे पूर्व भी संस्थान ने अंग्रेजी, नस्तालीक और देवनागरी में बहुत 
सारी कश्मीरी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, पर प्रस्तुत सामग्री आज कल की 
मांग को ध्यान में रख कर तैयार की गई है। 

कश्मीरी भाषा सिखाने के लिए डा० रूप कृष्ण भट द्वारा 
संपादित दो पुस्तकों “कश्मीरी प्राइमर” और “कश्मीरी रीडर” 
पर आधारित यह संपूर्ण सेट देवनागरी लिपि को मजीद सरल और 
आधुनिक बनाने के उपरांत तैयार किया गया है। इन पुस्तकों की मदद 
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० पाठक कश्मीरी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं । 
प्रस्तुत पुस्तकों से उन भारतीय भाषीयों को भी लाभ होगा, जो 
हिन्दी भाषा जानते हैं और कश्मीरी भाषा सीखना चाहते हैं। ऐसे 
शिक्षार्थी इस पुस्तक को आधार सामग्री के रूप में प्रयोग में ला सकते 
हैं 

में आशा करता हूँ कि यह पुस्तकें समस्त कश्मीरी भाषा-भाषियों 
के साथ-साथ शेष भाषियों के लिए भी उपयोगी साबित होंगी और 
इनके माध्यम से शिक्षार्थी न केवल कश्मीरी भाषा सीख सकेंगें, अपितु 
उसके प्रचार एवं प्रसार में भी अपना अमुल्य योगदान देंगे। 


उदय नारायण सिंह 
निदेशक 
भारतीय भाषा संस्थान 
॥॒ 


दिनांक : 25.8.2003 
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अर्तावना 


सीखने तथा सिखाने के लिए देवनागरी लिपि में कश्मीरी 
पुस्तकों का अभाव सदा ही रहा है। परन्तु इन पुस्तकों की आवश्यकता 
जिस प्रकार और जिस शिद्दत से आज महसूस की जा रही है उस 
प्रकार अब तक कभी महसूस नहीं की जा रही थी। इसी आवश्यकता 
को ध्यान में रख कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, 
भारत सरकार ने हाल ही में देवनागरी लिपि में कश्मीरी पुस्तकों को 
प्रकाशित करने की स्वीकृति दी है। समय की मांग तथा भारत सरकार 
की स्वीकृति के प्रेरणास्वरूप वर्तमान पुस्तकों की रचना की गई है। 

यहाँ पाठक को यह बताना उचित होगा कि अब तक कश्मीरी 
पुस्तकों में सब से अधिक नस्तालीक लिपि (ए७७०-/४७४७४० 509) का 
प्रयोग होता रहा है परन्तु इस लिपि के पश्चात देवनागरी लिपि ही दूसरे 
नम्बर पर आती है जिसमें कश्मीरी भाषा के विद्वान, लेखक, आलोचक, 
कवि आदि लिखते हैं और पाठकों, विशेषकर विस्थापित पाठकों, तक 
पहुँचते हैं। परन्तु अब तक इस लिपि में एक कमी महसूस होती थी जो 
प्रायः पाठकों को अखरती थी - वह थी इस लिपि में प्रमाणिकता / मानिकता 
(छथावआ05ंटआ०णा) का अभाव।| इसी कमी को दूर करने के लिए उत्तर 
क्षेत्रीय भाषा केन्द्र, पटियाला ने पिछले दो वर्षो में दो सेमिनारों ,// संगोष्ठियों 
तथा कई कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिनमें कश्मीरी भाषा के जाने 
माने विद्वानों, भाषावैज्ञानिकों तथा सॉफटवेयर विशेषज्ञों (50॥/४8७ &6शा5) 
को आमंत्रित करके इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया। 
इस के परिणामस्वरूप देवनागरी लिपि को सर्वसम्मति से एक ऐसा रूप 
दिया गया जो सभी विद्वानों को मान्य है और जिसके आधार पर अब इस 
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£ का सॉफ्टवेयर (5०/४७४४) भी तैयार किया गया है| 

इस समय दो पुस्तकें आप के सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, 
कश्मीरी “प्राइमर” और कश्मीरी “रीडर” | यह दोनों पुस्तकें देवनागरी 
लिपि में तैयार की गई हैं। इन के प्रकाशन से जम्मू कश्मीर राज्य तथा 
राज्य से बाहर देवनागरी लिपि जानने के इच्छुक शिक्षार्थी सहज ही 
कश्मीरी भाषा सीख सकते हैं। इन पुस्तकों को तैयार करने के लिए | 
उत्तर क्षेत्रीय भाषा केन्द्र, पटियाला ने जम्मू में 20 जुलाई से 4 अगस्त, 
2002 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें विशेषज्ञ विद्वानों 
ने यह पुस्तकें तैयार कीं। कश्मीरी प्राइमर निग्नलिखित विद्वानों ने 
तैयार किया : | 
डॉ. ओमकार एन. कौल, डॉ. रतनलाल शांत, डॉ. अमर 
मालमोही तथा डॉ. ओ.एन.रैना। रीडर के बनवाने में 
निम्नलिखित विद्वानों का सहयोग लिया गया : प्रो हरिकृष्ण 
कोल, श्री मोतीलाल क्यमू, डॉ. सोमनाथ रैना, डॉ. सोमनाथ 
कौल, डॉ. बदरीनाथ कल्ला, श्री पी. एन. कौल 'सायिल', 
श्री जगन्नाथ सागर, श्री रतनलाल जौहर, डॉ. प्रेमी रोमानी, 
श्री जयकिशन मकत्ूम। 

यह पुस्तकें तैयार करते समय हमारी दृष्टि में वे पाठक रहें हैं जो | 
देवनागरी भली भांति जानते हैं। जहाँ प्राइमर का उददेश्य पाठकों को | 
कश्मीरी के वाक्स्वन और अक्षरमाला से परिचित कराना है, वहीं पर 
रीडर के माध्यम से कश्मीरी भाषा के बुनियादी ढांचे तथा मौलिक 
शब्दावली का परिचय कराना भी हमारा उद्देश्य रहा है। हमें आशा है 
कि इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात पाठक कश्मीरी | 
कु लिख, पढ़, बोल और समझ सकेंगे | रीडर के अंत में कठिन शब्द 
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ः दी गई है। 

ये पुस्तकें उन बच्चों के लिए भी हैं, जिन्हें उन के माता पिता तथा 
अन्य बुजुर्ग उनकी मातृभाषा कश्मीरी से पहली बार परिचित कराना 
चाहते हैं ताकि वे भाषिक सम्पर्क से अपने सांस्कृतिक संबंधों को फिर 
जीवित कर सकें या जीवित रख सकें। यह पुस्तकें उन वयस्कों के लिए 
भी लाभकारी हो सकती हैं जो कश्मीरी बिल्कुल नहीं जानते या जिनकी 
कश्मीरी कुछ पीढ़ियों से छूट गई है, क्योंकि वे किसी कारणवश कश्मीरी 
भूगोल तथा कश्मीरी भाषियों से दूर जा बसे हैं। दोनों ही स्थितियों में यह 
पुस्तकें किसी अध्यापक की निगरानी में ही उपयोग में लाई जा सकती हैं 
क्योंकि कश्मीरी के कुछ स्वर तथा व्यंजन भिन्‍न हैं और उनका उच्चारण 
कश्मीरी भाषी ही कर या करा सकता है। 

कश्मीरी के विशिष्ट स्व॒रों के लिए जिन अतिरिक्‍त लिपि चिन्हों का 
प्रयोग इन पुस्तकों में किया गया है, उन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेष 
लिपि समिति ने काफी सूझबूझ तथा विचार विनिमय के बाद स्वीकृति 
प्रदान की है। इन्हें कंप्यूटर में एक स्वतंत्र सॉफटवेयर “अरनिमाल” के 
नाम से अंतिम रूप दिया गया है और यह कूछ पुस्तकों तथा पत्रिकाओं में 
भी प्रयुक्त होने लगे हैं। इस कार्य को हमारे एक युवा कम्प्यूटर इंजीनयर 
श्री संदीप भट्ट ने संपन्‍न किया है। यह सौभाग्य की बात होगी कि जो 
चिन्हावली अब मान्य हुई है, वह देवनागरी लिपि से सम्बंधित सभी विद्वान 
प्रयोग में लायेंगे और देवनागरी लिपि द्वारा कश्मीरी सीखना और सिखाना 
सरल बना देंगे। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इस चिन्हावली 
अक्षरमाला को अंतिम रूप देने में जो विद्वान साहित्यकार, भाषावैज्ञानिक 
तथा भाषा विशेषज्ञ जुडे रहे, वे इस प्रकार हैं : 

श्री शम्भूनाथ भट्ट '“हलीम', डॉ. शशिशेखर “तोषखानी', डॉ. 
ओमकार एन. कौल, प्रो. हरिकृष्ण कौल, प्रो. चमनलाल 
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ह प्रो. रतनलाल शांत, डॉ. सोमनाथ रैना, डॉ. कर 
भट तथा डॉ-राजनाथ भट्ट | 

हम श्री महाराजकृष्ण काव, पूर्व शिक्षा सचिव भारत सरकार, 
के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कश्मीरी के 
लिए यह सामग्री बनवाने में हमें सहयोग दिया। 

हमें आशा है कि यह सामग्री तैयार कर के हम कश्मीरी भाषा को | 
अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने और विस्थापित कश्मीरी समुदाय 
में इसे जीवित रखने के अपने लक्ष्य में सफल रहेंगे । 

यह कार्य संपूर्ण करने में जिन विद्वानों, सहित्यकारों, भाषा विज्ञानियों 
ने हमें अपना सहयोग और योगदान दिया, हम उन सब के प्रति आभार 
प्रकट करते हैं। हम संदीप भट्ट के भी आभारी हैं जिन्होंने मातृभाषा के 
प्रति प्रेम की भावना से सॉफ्टवेयर (5०७७७) तैयार किया। यह पुस्तकें 
तैयार कराने और समप्रति जम्मू के सहयोग से शीघ्र से शीघ्र 
प्रकाश्ति कराने में जो सहयोग हमें डा. उदय नारायण सिंह 
निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर से मिला, उस के लिये हम उनके 
भी आभारी हैं। 

इन पुस्तकों का (0..7) तैयार करने के लिये रिंकू्‌ कौल का 
धन्यवाद | 


पटियाला रूपकृष्ण भट 


॥4 दिसम्बर, 2002 
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अ - अल अख अठ अन अस कन कथ रछ 
रन छल वल कड़ गर कर परे ठस 
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| आय आश आब आख नाव गाव हाख राश कार 


शाल कथा दया लाग हाव जान मान चाव 
चलाव अखबार 

अल अन | दछ छल | अल रन | 
कथ बन | शाल वल | गाव चाव | 
अठ गर | अठ लाग | नाव वन | 
चाय लाग ! गाव रछ | आश थव | 
दया कर | कथ मान | कथा वन | 


जान दछ अन | कार चलाव। 
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श्य 


अछुर मात्रा लफएज़ 


ऑछ ऑर ऑड देश मेंट 


ऑ २ अं ँ 
वर मेंछ लेंश गॉर पंज 
दंज नर गंब पेट लेट 
दर नंव रेंछ 

ऑ |. ऑस ऑल ऑर ऑश . ऑठ 
गॉर नॉर दॉर दॉन . कॉम 
रॉछ वॉज हार पॉर मॉँश 
यॉर लॉर ऑठम 


अर देंज। अख गॉर। देर अठ। जान वॉर | 
कॉम कर | ऑठम दर | नव कार | रॉछ कर | 
नर हाव। गेर लाग। ऑर छल | वॉज लाग | 
ऑश कर | 
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अर ऑर गर 
नॉर रंछ रॉछ 
हर हॉर 


ऑछ दंज कॉम 
वॉर यॉर लट 
प्र॒कारिव 

नो कॉ” न 
लॉ नर ऑए 
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ये से 


ह मात्रा लफुज़ 


ञञ हु औ तु के कं 
सह रश असल कस॒ुब 
गर्‌ कल अथ नत 
तन गत नख कथ नंखर 
अदुर अंतर अनु कर्‌ 
छ्ल दर थव फाक 


अठिम तुर खुम॒ रफ 








सुती दुपमाला 

ऑठ स॒ह | असल रफ | अँदुर देज | 
कलु छल | अथ हाव | गर॒पख | 

ब॒ कर कॉम | ब पर अखबार। ब छल दँज | 
बत॒ रन | हाख तु अल रन | कसुब हाव | 


फाक दर | कथ म॒ कर | नंखर म॒ कर | 
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ब॒ दर ऑठम | गास अन | ब॒ अन अँतर | 
पथर मु थव।  कथ म॒ कर | रश म॒ थव | 
अब्यास 
। पॉरिव 
तर तुर छ्ल 
दर कथ कथ 
थव थव 
9 लीखिव 
सुह रुश अथु 
तुर ड्स फाक 
3... प्र कीरिव 
तु सु मा 
ऑएर ऑएर “खर 
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|  इमतिहान इसलाह इमला 
दिल किस चिख 
छिठि शिल किताब 
अनिम॒ गिलास यि 
ति दि किज 
दिम निम कनि 
फरि गरि दियि 
रनि परि नियि 
क्‍ रनिव पँरिव नियिव 
| बूजिवगँरिव 
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ईसा ईशर 
टीन तील 
मील पीर 
बीन मेंशीद 
तफरीक. कॉलीन 
बीर सीन 
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दि। इसला करिव। इमला लीखिव | 
किताब नियिव | किताब पॉरिव | निब अनिव | 
चाय चेयिव । बत॒ रनिव | छिठ ऑअनिव | 
फीस दियिव | मील अनिव | बीर मु केरिव | 
बीन बूज़िव। शीन वुछिव। तॉलीम परिव | 
ब दिम॒ इमतिहान | सही इमला लीखिव | 












अब्यास 





न्‍ “>> वॉलिव कॉशुर हैँछव 





पूर करिव 


शीः तीः 
केशी च्त्र 
बच 





शुर 
रुत 
युप 
बुलबुल 
परुन 
लायुन 








) झा नून क्र 
छ््न कून 
सूठ हे 
कसूर सादू 
ब॒ छुस लॉडक्‌ | 
शुर छ वदान | 
ब॒ अन किताब | 


बिचुर छुस जान | 


ध हि 
पुज तुल 
सुल गुल 
कुकिल फुल 
जुलय वुछ 
वुछन रनुन 
के सूर 
लूर नूल 
ठ्ल नूर 
रूद शूब 
हु छ शुर | 
रुत साथ वुछ | 


बुलबुल छ ज | 
लूर म॒ तुल | 


आल... 3 कक का 3 बल मीललललकललललिकिककलिललकल 












वँलिव कॉशुर हेंछव हि 










! मु लाय | नाव छुम नूर | 


ब॒छस क्र | बु छस अवलस परान | 
नवि किताब अनिव।  ठल त॒ टमाटर रनिव | 
नून वुछिव | वेंहराथ यियि | 

रूद पेयि | 


सादू जी छि दाल बनावान | 
जनवरी त॒ फरवरी छि सरद | 
जून तु जुलय छि गर॒म | 


अब्यास 


वुछान 
वनुन 
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शूब कसूर 
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ऐ -<-- में रेह तैह 
हेछ शेछ लेदर 


का 


है नेनि बेह 


चै हे पे 

ए -- हे मेल केल 
खेश रेल तेल 
नेख दरवेश . सेथ 
पेच देग नेरुन 
शेरुन शेर 


ऐ -- बैट मैच बैन 
हट कैच 
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लॉड़क्‌ | शुराह बैट | । 
शील॒ छे मे बेनि | ब॒ छुस तस निश परान | 
मे निश बेह। चाय चे | बतु खे | 

गर नेर | मैच वुछ | बैट अन | 

ब॒ वन॒ कथ | शील लेखि | केल खे | 
सेथ मु कर | नेख बन | टीवी वुछ | 


रेल छे पकान।| डैडी वाति पगाह | पलव शेर | 


अब्यास 


नीरिव 
शेर 

लेखुन 
लेखान 


४ 






कैच वैगन डैरी 
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ओल ओम ओर ओर 
शोर पोश लोल. दोद 
खोस दोर्‌ पुलहोर हतो 


ः नोट | मोदुर खिर। औओदुर पलव | 
दोर कपुर | गौब बान | कल दोद | 
चोन गर | सोन दुकान |  पोशि माल | 
नबस छु ओबुर | रूद पेयि | पलव तुल थौद । 
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ओम ठूल खे । चायि खोस चे | कोच ऑर मु 
खे। दोस छुख | रोश मु | सोन दीश छ बौड | 
पोशि माल अन। ओर योर मु कर | छोन म॒ तोल | 


अब्यास 


(. पारिव 


ओर तृ दोर । लोत तु गोब। ओर तु योर | 
जोश तु होश। ओऔगुन त॒ दोगुन | हौख त औदुर | 
नोन त॒ छोन | 





डेजिहुर 
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3... पर करिव 









“र छल | “अच आर । ; गर | 
न म ल।| दुर खिर खे। “बर छु नबस | 










जल हे यिवान | 


मिलनाविव 








[8 उतब्यर 
ग्वफ उगवन 
ब्वन स्‍्बल 


हवखय 
द्दगी 
व्वन्य 
ख्वश 
ख्वय 
व्वथुन 
स्वामी 


ब्बल 


फयरन 
त्योल 
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अव अय । 


क्वल 
ग्वल 
म्वठ 


ब्वछि 
ट्वफ 


व्यथ 


रयल 
ट्यल 
अँत्य 











है 8. 
प्वफ 
म्वख 


न्वश 
ट्वतुर 
व्वखुल 
रवफ 
द्व्ख 


व्वपुन 


न्यसर 
दयन 
न 
अन्य 
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तॉर्‌य 
लोत्य 
चॉन्य 
टॉठ्य 


अंब 
रंग 

दाद 
गांठ 


चींप्याल 


अस्य छि सथ दोस | 
अस्‍्य छि न्यँदरि व्वथान | 
वेथि प्यठ छु मंदर | 
मंदरस अद्य पँँख्य छि स्यठा है | 
कुल्यन प्रठ छि रंगु रंगु जानावार बोलान | 
अस्य छि गिंदान त॒ ग्यवान | 
सोन गाम छु स्यठा बौड | 
यि छु व्येथि बॉठिस प्यठ | 


खॉस्य 


निशॉन्य 


दॉन्य 


अंग 
टंग 
दांदुर 
वूठ 
हाठ 
म्वंग 


कित्य 
तान्य 
मॉन्य 


अंबार 
बांग 
कांदुर 
शोंठ 
कांछुन 
श्‌वंड 


क्वकुर छ बांग दिवान | 
अथु बुथ छलान | 
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बी अल अननमक -9---ीियीणतीीीान किम -यनकककानबकक-+--नननयनणीीयीयणीयनण।:: 


कृत्य... सुत्य 

सॉन्‍्य म्यॉन्य 

व्योखुत व्यौठ 
मंग. कंग 
वांठ.._ रींठ 
हांगुल वांदुर 
शेंख लोंग 
क्वंग र॒वंग 
म्योंड कोंड 
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अति छि हेंद्य, मुसलमान तु सिख बसान | 

अति छि मंदर, मंशीद त॒ ग्वरद॒वार | 

अति छि ल्वकूट्य बडय वारियाह दुकानदार | 

दांदुर छु हाख, म्वंजि, ग्वगजि, बंद, वांगन, नद्र॒य 
बेतरि कनान | 

कांदुर छ कुलिचि, तेल॒वेंरय, लवास, कतलम, गिरद्‌ 
बनावान | 

द्वद गूर छु द्वद कनान | 

स्वामी छु स्वाद रवपय दखिना मंगान | 


अब्यास 


कृत्य 
व्वखुल्य 


2-3 
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| व्योखुत हु 


वन न न वन वन 


खा खनन नहा ना नाना के 2.3 अजकना 


७० 


अख खोस, ऑठ खाँ” | 


मिलना विव 


जानावार 


कछ कलम 
कमर कन कॉर 
केंशीर करार कोर 
कून क्र क्युथ क्‍ 


कोौत हुकुम रकम 
शकर फकीर अकल 
मुक्‌ मकबर॒ मुश्किल 


| 
ओकतूबर कशुन ् 
ओकतूबर कः छकुन 
थकुन॒  म्वकलुन॒  मुश॒क 
गामुक शाहरुक क्‍ 


खल 
खास 

! खौट खोशी 

ख्वश खेजिल 


खनन्‍्य रच खंज 





! ** लॉलिव कॉशुर हैँ छव 7 


| 


सबख - 9 


क ख ५ 






न्‍-+-«« «8८ तन सकलबतनक-..-पममक»+-..... “मम 
रा. 


कछ कपस कलम 
कमर कन कार 
ककिल . केंशीर करार कौर 
543 क्र कुल 


कोत हुकुम रकम 
शकर फकीर अकल 
मुक्‌ मकबर मुश्किल 


ओकतूबर कशुन छकुन 
थकुन म्वकलुन॒ मुशुक 
गामुक शाहरुक 


ल्‍ 








॥ 


र्‌ख 
बाख 
लेखुन 


बतुख 
र्‌वख 


गरीब 
गॉँस 
गर 
शंगर 
रग 
सग 
दौग 
लगुन 
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मेखल 
मेख नख 
मख आख 
छ्ख वाख 
गगुर गाम 
गाड गॉडय 
हगुर अगर 
बगार्‌ बेगॉरय 
दग अंग 
नाग राग 
लोग देग 

यि छु पंख | 

यि छे कुरसी | 

यिम छि कॉरयगर । 


यि छ स्वनुर | 





रु वेलिव कॉँशुर हेंछव 





















हु कुस छ ? हु है खार | 


हुम क्‍या छि ? हुम छि डाकटर सॉब | 
यिम कॉत्या लेंडकु छि ? यिम छि काह । 
हुम कम छि ? हुम छि हँकीम सॉब | 


हरुद आव | गामन आयि रोनख | दानि लूनुख | खलस 
वात॒नोवुख | डून्य छॉनिख | छलिख त॒ हवखनॉविख | सिरियि 
खोत | गाश आव | क्‍्वलि छु पोन्य वसान | पां गागुर अन | 
पोन्य छ यख | तुर लेज | कांगरि लद॒ नार | केंहव॒ बनाव | 
कुलिचि जोरा कड | गाड़ किलू खंड अन मेंल्य | ग्यव म्वकल्योव | 
ग्यव ति अन | 


अब्यास 


करि 


टकुन 
टकव 
दोग 
लगि 
खन 
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६ ्ि 9 ऑरपरननभ ०० तेलिव कॉशुर हेछव हि 3-23 पक कप ८--+++<« 


2... लीखिव 

कपस कराकुली कॉकक्‍्य क्यौम अकल 

खोौशी मेखल गॉबथ हगुर बाग 
3... पर कीरिव 

*+.._ छे सोन वतन | 

+ छु सोन मुलुख | 

*+ हव__ छे? 

*  हुम छे ? 

*  सतम्बर पतु छ यिवान | 

* यि छु यख | 


4... जुमल॒ बदलाविव 


(क) ब॒ छुस/छस परान अखबार | मे पौर अखबार | 
ब॒ छुस/छस गरान प्यनसल | मे | 
बु छुस/छस करान सवाल | में _ | 





जवजनि -न्ननननन। - न वलआ न + “++न+औऑ+________________.-3-- | हे +---+“---+--++ए्करख्क्ततन-+कक +८>- दी मिड, । 














दिया ; वि »»»०»»»०_०बब बम ए ।एौे।।एौएौौ!ए्‌।ए!।(ऋए%एए्‌ एौृए"ए... ]ननित कॉशुर हेछव हि 3 षए ५००७७ 





ब छस/छस दरान फाक। ही आओ] 





न ब॒ छुस/छस परान किताब | में पेंर किताब | 
बु छुस/छस करान कॉम | मे. |[ऋछ 
ब॒ छुस/छस दरान ऑग्म | मै | 
ब॒ छुस/छस करान नेदुंर | मे 


5. यिय लफुज़ वरताॉविव 


मुशिक हुकुम खार कांगुर 
गाड हॉकिम कोर दोर 
ख्वर गागर 





वॉलिव काँशुर हेछव ! 


सबख - 0 


छ ज 





चाक चाश चिख 


चीन बच खचु 

चूक्य चोंचि च्वगु 

बचि बच 

छ्ल अछर दछ 

छान 

छिरि 
|; हजर 

कुज 

बजा 


जोसूस 
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॥ 2. चॉलिव कॉशुर हँेछव हि 


है चख ? सफेद चन रन | 


सथ पचि लाग पशस | चूक्य अन यूरय | 

छोल पूरय खे | क्वछि क्यथ रटुन शुर | 
पां जग थव पथर | दयि सुंद बजर वुछ | 
बजा आस | जिगुर अनुन गर्‌ | 

जोम छ तवि बठिस प्यपय। हाक्‌ पँज नि वानस ह | 
छिटि पलव लाग | छान छु चोंचि गरान | 
पनुन कछि छल । सु ओस गाम गोमुत | 
तेंम्य ओस यार सृत्य न्यूमुत | जलदी कर | 


तेम्य ओस नोव पॉजाम॒ लोगमुत ।  मुजि चेटिन्य कर | 
बोय ओसुन परुनोवमुत | 

अख अख अछ॒र ओसुन पौरमुत | 
जगरनाथ आव | 

छोत ओबुर खोत | 

कुठ सजाव | 


अब्यास 


चोर 
जगरनाथ 





3] 







! 


शहर | 
प्यालु है | 
अख अख आअछुर | 
आमुत | 
_...._सोकूल गोमुत | 














गर गोमुत 
रामायन पौरमुत 
खथ ल्यूखमुत 









वेलिव कॉशुर हँछव 


सबख - [] 


छ 


चख 
चाठ 
चालुन 
चेर 
चँदरवार 
चवदाह 
चुसतथ 
स॒ुच्चन 
लीच्च 


छावुल 
छोच 
छोप 
गछन 


! 


चकुल 
चास 
चालन 
चीरय 
चौप 
चोवुह 
स्वच्ल 
सुत्र 


छाव॒ुज 


छोर 
छवठ 
मछ 


च्स 
चामन 
चूंठ 
चयून 
चोक 


कच्चुल 
कुच् 


मक्‌त्न 


छछ 
छोट 
छयठ 
रछ 





जग ः जाल 

जाव जफ जलुर 
जौर जेर जेन्य 
जेर जुल ज्यव 
ज़्वन जुव ज़्युर 
गज अज तीज 
मोजु वाजु राज 


दजुन जालुन 











मदर चेर | व्योठ खरबुज़ | मौदुर ई | 
व्यंठ चेर | चौक दछ | चौच अम्ब | 
| बादाम | ट्येठ चाय | 


पगाह छे चँद्रवार | सुली छ व्वथुन | नत॒ गछि सोकूल चेर | 
बाज़र छु गछुन | सब्जी तु म्यव॒ छि अनुन्य | अज़ छे रुच् 
वार | पेकिव ज़ीठययॉर गछ्व | पूजा करव | तति छे अज़ 
दिवय। बाज़र लगि | शामन वुछव जूल | कॉल्यक्यथ छे 
छुटी | असि छु सालस गछुन | तति आसि वाजुवान | असस्‍्य गछ 
व कारि मंज़ | असि र्न्‍य च्ामन | जामुत द्वद ति छु | सब्जी 
चॉरिव | लॉर जुलिव | द्वदस तुलिव जेल | 





3वं 





कर तर कर तर न तक 





| करिव 


> बॉलिव कॉशुर हेंछव 


अब्यास 

पर 

हेच् 

लीछ 

वन्य 

अन्य 

चोव 
मे पोर अखबार | मे 
ध ल्यूख अछुर | मे 
मे पर किताब | मे 
मे लीछ चिठय | मै 
में वौन शार | मे 
मे वन्य कथ | मै 
मे ख्यव चूंठ | मे 
में खेयि चेर | मे 





पु 


पेंरूय अखबार | 
___ आअछर | 
__ किताब | 
____ चिठि। 
_ _ शार। 








ह ७७3323%33.333.3434%%+%3333...>->*55 चेलिव काँशुर हैछव हि न कक» 





३... यित लफुज़ वरताबिव जुमलन मज़ 


जु चोर पांछ चौक च्र्यून 
व्वजुल गजुल 


आठ 
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! वॉलिव काँशुर हँछव 






सबख - 2 


८ ठ ॥ 


टाठ टीन टमाटर 
टास ट्यूब गट 
नाट्‌ मोटर फुटुन 
रटुन फटुन छ्टुन 


छ्लैट गौट पौट 
पट 


ठाख ठान ठ्ल 

ठीख ठेल ठौर 

लठुर पठान वुठन 
मेंठय वेठय छि्ठि 
सेठ मेठ कठ 

कोठ 

डाबर डाम्ब ड्स 


ड्न अड सडख 


०] 





5 वलिव कॉशुर हँछव हे 
































| 
निडर लडॉय.... पडुर गड़ुर पडाव 
पडॉय चडॉय वुडर हेडर वुड़न 
डलुन कड लड वुड कुडर 
टोठ आव | नोट फुट | मोटर पौक | 
सेठ आव | कुठ खौत.। टेकबटन्य फोज | 
मटर चार | डांब मु लाग। लठ चादर वाहराव | 


छिटि फयरन लाग । किताब कड।|  पडॉय कर | 
सिरियि छु लोसान | गट छे गल्नन | तारख छि नेरान | 


हवा छु डलान | बब छु ठोकुर कुठि पूजा करान | 
पिंकी छु होट मोदुर | स्व छे जान ग्यवान | 

मोहन छु डाबर वायान | शीलु तु शमीम॒ छे टपन गिन्दान | 
सलीम छु रज़ वुठान | मॉज छे मठि बॉगरान | 

चु कर आख सकूल ? सडकि प्यठ क्‍या छुख करान ? 


राथ ओसुख चेर ताम परान। तोहय कर आयिव॒ दफतर ? 
त्वहि छव॒चाय चेमच्च ? में बनोव रोठ | 
किछ चाय चैयिव ? 


| 
टीन अन | तोमुल कड तु छुठ | टमाटर चठ तु रन | 


चे कैरथा अज़ सकूलच कॉम ? 
म्वगुल्य किन शीरय | 


| च््न्ब्ब्ण्कक जलियव कॉशुर हैँ छव न 




























अब्यास 
... प्रेही लफुज़ च्रॉरिथ कैंरिव पर 


* बाज़र अन तील । (टीन/शीन) 
* बानस थव ____|।| (ठानु/दान) 
*  बुडस दि डखन खॉतर __._._। (कॉठ्य/लॉठय) 
* फ्यरनु खॉतर अन | (नोट/पौट) 
* वकुलि प्ठ वाल अख_ __._._._.______ (हन/डून) 
*  जानावार छि असमानस मंज़____। (वुडान/बुडान) 


2... एलॉविथ बनाविव जुगल 


श्वंगान 


नतत + ५+5 पतन. + कीताजातततात परपॉफफॉपॉपॉपॉ्पफॉ्ॉ््ॉ्ॉॉपॉपॉफपचचनणन  -ूऋ 


3. पिम लफुज़ वरताविव जुमलन मंज़ 
टोक टर लोट 


>> >>. 39 












! तन तफ 
तमाशु तिख 
तीर तूर 
कंतिज _तॉश 
खतेर सौतुर 
कोसतूर शासतर 
नु पोशत 
थ थल थम 


य्वथ 


२००००_... वेलिव कॉशुर हँछव | 


सबख - ]3 


त थ 


दर न 


तुरुन 
तुज 
हेतुर 
प्वतुल 
लॉती 
ज़्यतु 


नि 


थोंब 
संथर 
सोथर 
मथुन 
गथ 
साथ 
सेथ 
लीखिथ 
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| ०24%+-+3333220----++ "जी व, कॉशुर हँछव हि 












दक्‌ दब दम 
दाद देह देश 
दॉन्य दाम द्वह 
दोश दाद दोदस 
दयव दिवथ दिगर 


देवॉली दुपमाला औदुर 
इदृहदिश  बॉदियान औकद्दह 
खँदुर होंदुर ल्योदर 
फॉयद ज्याद्‌ म्याद्‌ 


रूद श्वद ब्वद 
नाद साद संदारुन 
नम नव नाव 


नाज़ निच निक 

नियाज नेचुव नौन 

बेनाव ग्वनाह स्वनुर 

कनुटोप बवुशिनेर कुनुवुह 

कुनुनमथ कोनून. जोनून 
नेरुन 





ह छुस केशीरि ज़ामुत | मे छ हु पौरमुत | मै छु डल, 
निशात त॒ हॉरवन वुछमुत | ब॒ छुस शेंकराचार त॒ परबथ 
खोतमुत | तुलमुल ति छुस वोथमुत । चु छुख जेमि ज़ामुत | चु 
छुख नु केंशीरि गोमुत | चे छथ न॒ शीन प्यवान वुछमुत | रातस 
छ रूद प्योमुत। कुल छ फुटमुत | कोतर ओल छु पथर 
प्योमुत | टेलिफोन तार छे छेनिमन्च | तुर छे वँछम॒च | पँछुय छि 
आम॒त्य | सबि छि बीठयमुत्य | चाय छेख चेमुच्च | बॉगिर खानि 
छख खेमच | 


अब्यास 


... परिव त्‌ लीखिव 


मोदुर बतास | सिन्‍्य तिख | पोौत माहराज | 


स॒ुथर पलव | बांड पॉथर | मागुन र॒यथ | 
माजि पौथर | दुदर॒थापुर | न्यूल पतंगु | 
नोव बिस्तर | कनि प्वतुल। तेज़ लितुर | 
डल नदुर | पां थौंब | गाम॒ ग्वंदुर | 
दयार देंहम।  पोशि गोंद | नाबद नोट | 
द्वद दाम | स्वाद रवषय। दार दरवाजु | 


दारि बर | काह नेथुर | 


















ः ५? आन वेलिव कॉशुर हेछव 





॥ ... सली लफुज़ त्रोरिथ केरिव पर 


* पोज कु लिस | * 

*  वेलिव गिन्दव | (तास/तार) 

* कुलिस तल कडव _ | (थल/थक) 

* तेमिस छु होट | (ल्यौदुर/मौदुर) 
* सिरियि छु सबबहस __| (खसान/लोसान) 


3... एलाॉविथ बनांविव जुगल 





| ..._यिय लफुज़ वरताॉविव जुयलन गज़ 


थाल बत॒ दवाथ तुरुन व 
बॉदियान वथरुन बतास ब्वद नमसकार 
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पाफ 
आपरुन 
अप्यर 
हपुन 


फवलुन 
लिफाफ 
कफन 
ताफ 
शफ फ 


बन 
बार 


ब्०्न्न्ण्ब तलियव काँशुर हेछव प लाया भा 


सबख - 4 


फ ब म 


पख पाख पानु 
पोज़ पूजा अपोर 
कपुर थापर अपॉरय 
चापुन नपुन दपुन 
कप नाप 

फुल फसाद 

फॉसल.. फरुन 

नफा सफर 

नफर वुफून 

ग्वफ डाफ 

बस बजर 

बगवान बरात 


हे 








पारसल 
यपोर 
यपॉर्‌य 
चौप 
छ्लैप 















| 
सब॒र 
कबाब 
रोब 


मल 
माम 
मॉज 
सामान 
दुमेल 
नरम 
डे 


बोय 
बोस 
बसुन 
जवाब 
शराब 


माल 
मामन्य 
मॉलिख 
समसार 
चामन 
गरम 
जाम 


>> वॉलिव कॉशुर हेंछव 


बाँच् 
ओबुर 
दबावुन 
नवाब 
दबदब 


मार 
माशटर 
मॉलिश 
कमर 
दामन 
शर्‌म 
जन॒ुम 





! 
गोबुर 
सब 
सवाब 


मास 
मदरेर 
म्वल 
बैमार 
लमुन 
गम 
पाम 


बोर 
खबर 

रब 

गौब 


माछ 
मंशीद 

गमगीन 
कमज़ोर 
समुन 

दाम 
शाम 


योत यिथ चेयि तंम्य चाय | गर गॉछिथ ख्यव तंम्य बत॒ | 
किताब पॉरिथ लीछ मे चिठय | दवा ख्यथ गव सु ठीख | ताफ 


करिथ नेरु ब॒ चकरस | पलव छॉलिथ गयि स्व बाज़र | दुकान 


नी । 


बंद करिथ गव सु गर॒ | लिफाफु अनिथ कोर तेम्य पारसल | 
रूद प्यथ वँँछ रब | जवाब बूज़िथ गोस बु ख्वश | अस्य वॉतिथ | 


वॉत्य तिम | 
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अब्यास 
[६ त॒ लीजिव 
पोज़ अपुज़।  अपोर यपोर | पर परुद । 
हुपॉरुय यपॉरय | पनुन त॒ व्वपर | अनाप शनाप | 
दुयुन त॒ पशुन | छ्वप॒ द्वप | छल फरेब | 
तुर तफ। साफ शफाफ | खबर अतर | 
लसुन बसुन | शराब कबाब। सवाल जवाब | 
लौोत गोब | रोब दाब | सब त॒॒ रब | 
मोल मॉज | माम मामन्य | मास मासुव | 
नरम गरम | दोल दामन | कॉम 
कार | 
गम त॒ खोशी | 
पूर कैरिव 
*  तोत ख्यव मे बत।4  (यिथ/गँछिथ) 
* योत के मे कॉम। (यिथ/गँंछिथ) 
*  नेंदरि_ _ छोल मे बुथ | (वेंथिथ/कैरिथ) 
* व्वठ_ खोत पोंज कुलिस। (तुलिथ/वतिथ) 
*  हयोर__ वुछ मे नज़ार | (वेंसिथ/खेँंसिथ) 





46 केक पक + मनन नमन >>» 










रे _ 
नमसकार 
अथ बुथ 
पलव 


ब्वन 
हयोर 
पथर 





4... यिग लफुज़ वरताविव जुयलन मंज़ 





पारसल अपोर है फंब 
ताफ बगवान जवाब 
मॉलिश चामन 





4/ 





रास -“ ॥3 


! रल | 


यड यख 
यठ यव॒ 
येर यिन 
यूत यूग 
यीत्र व्यच्ार 
व्यलाफ बयान 
लय रय 
ट्य नय 
वाय जाय 
ज्वय ल्वय 
रस रग 
रॉन्य रश 
रोशन रोशनदान 
र॒योश रवपय 
सरुफ गुरुस 





यब 
यँच्रकाल 
यिकवट 
यूत 
व्यनु 
लायुन 
वय 

पय 

हाय 
चारपाय 


रथ 
रेश 
रिकिन्य 
दराजु 
जारी 
परुस 
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॥ 
गर 
खर 
लार 
आंचार 


वख 
वरदन 
वास 


“>> वेलिव कॉशुर हेंछव 


हार 
सर 
ट्र 
मजार 
वुकुर 


लछ 
लेट 
लार 
लोछ 
गेलुन 
खोलुन 
जल॒वुन 
फेलिल 
नील 
माल 


वच्चुन 
वरशुन 
वर 


हारुन 
वर 
लर 
मच्चर 
शुक्र 


लब 
लर 
लॉल 
लबुन 
रलुन 
फुलय 
जलदी 
मसल 
मल 
पिशुल 
गूल 


वाव॒ज 
ब्वश 
वरी 
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ः दी मममनाननना सन एन ना एौौ्ग्_.ज्नललिस कॉशुर हेछव शा कक 








वोन व्वहवोह वोल वुज़ वोट 






वुछ वोछ वछुर वेथुर वोर 
वयुन वुजुन वुछुन वुठुन गवाह 
नवार दिवदार लावॉरिस बावर छाव 
वाव काव गाव नाव बाव 
पन॒ुदाव रोव 






पगाह छु बॉयजानस योर युन | दवन दवहन छुस यैति रोजुन | 
असि छु बाज़र गछुन | स्युन छु अनुन | मै पज़ि सुलि व्वथुन | 
असि पज़ि सॉर करुन | च्ैे पज़िय बुथ छलुन | त्वहि पज़िव 
मालिस माजि सीवा करन्य | तँमिस पज़ि योर युन। तिमन 
पज़ि गरि बिहुन | में पेयि शेछ सोजुन्य | असि पेयि पाँस 
द्युन | त्वहि पेयिव॒सुत्य युन | तँमिस पैयि मे समखुन 

तिमन पैयि चलुन | 





30 


